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मसअला : अज़ गोंडा, मुल्क अवध, मुरसलहु मुसलमानान ए 
गोंडा उमूमन व हाफ़िज़ अब्दुल अज़ीज़ साहिब मुदर्रिस मदरसा 
अंजुमन इस्लामिया गोंडा, जुल हिज्जा 324 हिजरी ___ 

ज़ैद का खून जोश खा रहा है बल्कि एक दो आज़ा जिस्म के 
बिगड़ गए और इहतिमाल होता है कि आइंदा भी बिगड़ जाएंगे, ऐसे 
शख्स की निस्बत अतिब्बा हुक्म देते हैं कि उसके साथ खाना पीना 
और नशिसत व बरखास्त भी क़तई मना है बल्कि अतिब्बा शरअ 
शरीफ़ का भी ऐसा ही हवाला देते हैं, दरयाफ़्त तलब यह अम्र है कि 
शरअ शरीफ़ का क्या جع‎ है और ऐसे शख्स से इजतिनाब लाज़िम 
है या 2۳77۱ मुदल्लल व मुफ़स्सल ज़ेब ए क़लम हो। 


अलजवाब :‏ 
१‏ ساس لفل ھی مرو لصا او اسلا 
على افضل هاد الى سبيل السلام و على الهو صحبه الى يوم القيام به نسأل 
السلامو 5000 AES‏ 
अहादीस इस बाब में ब ज़ाहिर मुख़्तलिफ़ आई, हम अव्वलन‏ 


उन्हें ज़िक्र करें फिर उनके शरई माना की तरफ़ मुतवज्जा हों कि बि 
तौफ़ीक़िहि तआला इस मसअला में हक़ ए तहक़ीक़ अदा हो। 


हदीस ए अव्वल )( 
रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं, 
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اتقوا الیجل وم کہا یشتی الاسں۔ 
जुज़ामी से बचो जैसा शेर से बचते हैं,‏ 
رواه البخارى ف التاريخ عن ای هريرة رضى الله تعالى عنه - 
ए जरीर के लफ़्ज यह हैं,‏ جع रिवायत‏ 




















_ ७०८५ فر من الیجل و مكقرارك من‎ 
जुज़ामी से भाग जैसा शेर से भागता है, 

رمز الامام الجلیل السیو عل حسنه على ما ق التیسیر او 
صحته على ما فى فيض القدیر و ذکره با للفظ الاول ق الجامع 
الصغیر و باللفظ الاخير فى الكبير .اقول وف کلیهبا ظاهرا ابو 

ھریرۃفالحدیث عنه فى صحيح البخارى بلفظ فر من 
الیجزو کم تفر من الاسد و سياق و الجواب ان العز و یتبع 

اللفظ لا سیہا و هو ق البخا زیم زيادات معنی۔ 





दूसरी (2) हदीस में है, रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला 
अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं, 
تقوا صاحب الجذا م کہا یتق السبع اذا هبط واديا فاهبطوا‎ | 


غيرة- 


जुज़ामी से बचो जैसा दरिंदे से बचते हैं, वह एक नाले में उतरे 
तो तुम दूसरे में उतरो। 
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رواه ابن سعد فى الطبقأت عن عبد الله بن جعفر الطيار ७०,‏ 
20००४)‏ عنهما بسند ضعيف 
तआला‏ ىہ तीसरी (3) हदीस में है रसूल उल्लाह‏ 
अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं,‏ 











- کلم الیجزوم و بينك و بينه قدر رمح أو رمحين‎ 
मजजूम से इस तौर पर बात कर कि तुझमें उसमें एक दो नेज़े का 
फ़ासला हो। 





رواہابن السنى و ابو نعیم فى الطب عن عبد اللہ بن الى اوق 
رضى اللہ تعالى عنهبا بسئں واه قلت لن له شاهل ياق 5 
चौथी (4) हदीस में है, रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला‏ 
अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं,‏ 











- لا تریموا النظر الى المجزومين‎ 
मजजूमों की तरफ़ निगाह जमा कर न देखो। 





رواہابن ماجة و ابن جرير قلت و سنرہ حسن صالح - 


दूसरी रिवायत में है, 





- لا تحدوا النظر الى الیجل ومین‎ 
जुज़ामियों की तरफ़ पूरी निगाह न ۱ 
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روات ابو داؤد الطيالسى و البيهق فى السنن بسند حسن ايضأ 
كلهم عن عبد اللہ بن عباس رضى اللہ تعالى عنهما ‏ 

पांचवी (5) हदीस में है, रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला 
अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं, 

لا تدیموا النظر الى المجز و مین اذا کلمتموهم فليكن بینکم 

- وبينهم قدر رم‎ 
जुज़ामियों की तरफ़ नज़र न जमाओ, उनसे बात करो तो तुममें उनमें 
एक नेज़े का फ़ासला हो। 














رواہاحیں و ابو يعلى و الطبرانی فى الکبیر و ابن جرير عن 
فاطبة الصغری عن ابيها السیں الشھیں الريحانة الاصغر و 
این عساکر هديا عنه وعن ابی عباس فعا رضی वळती‏ 


छठी (6) हदीस में है जब वफ़द ए सक़ीफ़ हाज़िर ए बारगाह 
ए अक़दस हुए और दस्त ए अनवर पर बैअतें कीं उनमें एक साहिब को 
यह आरिज़ा था, हुजूर ए अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 
ने उनसे फ़रमा भेजा, 

ارجع فقں بایعناك - 


वापस जाओ तुम्हारी बैअत हो गई यानी ज़बानी काफ़ी है 
मुसाफ़ा न होना मानेअ बैअत नहीं। 
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رواه ابن ماجة. قلت بسنں حسن عن رجل من ال الشرید 
يقال له عبرو عن ابیه (५४०‏ الله تعال عنه و رواهابن جریر 
فسیاباه الشریں و هو الشریں بن سویں الق ذکر الامام 
الجلیل السيوط با لتخريج الاول ف اول الجامع الکبیر و 
بالاخر ५५००३‏ جمع الجوا مق اقول بل الحریث فى صحیح 
مسلم بلفظ انا قں بایعناك فارج کہا هو لفظ ابن جر یر 
سواء بسواء و قل جر بت مثله کثیر | على هذا الامام فى كثير 
من تصانيفه الشريفة 6 لجوامع الثلثه و الخصائص الکبری 
وغیرها و کن مقصوده رحبه اللہ تعالى ان یجمع لامثالناً 
القاصرین ما قلبا تصل اليه ایرینا فان اقتصرنا على ما افاد 
وذهلنا عن المتداولات فا لقصور مناً لا منه رحبه اللہ YES‏ 
सातवीं (7) हदीस में है, हुजूर ए अकरम सल्लल्लाहु तआला‏ 
अलैहि वसल्लम ने एक मजजूम को आते देखा, अनस रदि अल्लाहु‏ 
तआला 3۳5 से फ़रमाया,‏ 








- 4८०७३०२१७७ ogy یا انس اثن البساط‎ 
Û अनस बिछीना उलट दो कहीं यह उस पर अपना पांव न रख दे। 








رواه الخطیب عنه رضى اللہ تعالى عنه و فى القلب منه شي و اللہ 
تعالى اعلم - 
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आठवीं (8) हदीस में है, रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला 
अलैहि वसल्लम मक्का मुअज्ज़मा व मदीना मुनव्वरा के दरमियान 
वादी ए असफ़ान पर गुज़रे, वहां कुछ लोग मजजूम पाए, मरकब को 
तेज़ चलाकर वहां से तशरीफ़ ले गए और फ़रमाया, 











ان کان شيع من الراء يعدرى فهو هذا - 


अगर कोई बीमारी उड़कर लगती है तो वह यही है। 
و لبرفوع‎ Ces رواه ابن | لنجار عن ابن عبر رضی اللہ تعالى‎ 
- القصة و هو ضعیف‎ Rs منه عنه ابن عرى ق الكامل من دون‎ 





नवीं (9) हदीस में है एक जुज़ामी औरत काबा मुअज्जमा का 
तवाफ़ कर रही थी, अमीरूल मोमिनीन फ़ारूक़ ए आज़म रदि अल्लाहु 
तआला अन्हु ने उससे फ़रमाया, 





- يا امة اللەلاتؤذی الناس لو جلست ف بيتك‎ 
ऐ अल्लाह की लौंडी! लोगों को ईज़ा न दे, अच्छा हो कि तुम अपने 
घर में बैठी रहो, फिर वह घर से न निकलीं। 
 ةكيلم رواه مالك و الخراتطى فى اعتلال القلوب عن | بن الى‎ 

दसवीं )0 में है, 
ان عبر بن الخطاب قال للمعيقيب رضى اللہ تعالى عنهماً‎ 
اجلس می قیں رمح و كن به ذلك الداء وکان بدريا-‎ 
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मुएक्रीब रदि अल्लाहु तआला अन्हु कि अहले बदर (व 
मुहाजिरीन साबिक्रीन अव्वलीन रदि अल्लाहु तआला अन्हुम) से हैं, 
उन्हें यह मर्ज़ था, अमीरुल मोमिनीन उमर مم‎ ए आज़म रदि 
अल्लाहु तआला AE ने उनसे फ़रमाया, मुझसे एक AY पर बैठिए। 

رواه ابن جریر عن الزهرى قلت مرسل و ل١‏ یصح _ 
आइंठा हठीसें इसके खिलाफ 8‏ 

ग्यारहवीं زرں‎ हदीस में है, अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक़ ए 
आज़म रदि अल्लाहु तआला अन्हु ने सुबह को कुछ लोगों की दावत 
की, उनमें मुएक़ीब रदि अल्लाहु तआला अन्हु भी थे, वह सबके साथ 
खाने में शरीक किए गए और अमीरूल मोमिनीन ने उनसे फ़रमाया, 

خن مما يليك و من شقك فلو کان غيرك ما نی فى صحفة و 
لكان بينى و بينه قیں رمح _ 
अपने क़रीब से अपनी तरफ़ से लीजिए अगर आपके सिवा कोई‏ 


और इस मर्ज़ का होता तो मेरे साथ एक रकाबी में न खाता और 
मुझमें और उसमें एक नेज़े का फ़ासला होता। 














رواةا بن سعد و ابن جرير عن فقيه المرينة خارجة بن زيل 
رضی اللہ تعالى عنھہا۔ 
बारहवीं 02( हदीस में है, अमीरूल मोमिनीन उमर फ़ारूक़ ए‏ 
आज़म रदि अल्लाहु तआला अन्हु के दस्तरख्वान पर शाम को खाना‏ 
9 
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रखा गया, लोग हाज़िर थे अमीरूल मोमिनीन बरामद हुए कि उनके 
साथ खाना तनावुल फ़रमाएं, मुएक्रीब इब्न ए अबी फ़ातिमा दौसी 
सहाबी मुहाजिर ए हब्शा रदि अल्लाहु तआला अन्हु से फ़रमाया, 


ادن فاجلس و ایم الله لو کان غیرك به الزی بك لہا جلس منى 


اد من قيس رمح 
क़रीब आइए बैठिए ख़ुदा की क़सम दूसरा होता तो एक नेज़े से कम‏ 
फ़ासले पर मेरे पास न बैठना।‏ 














رویاہ عنه ذلك فى الغداء و هذا فى العشاء - 


तेरहवीं )3( हदीस में है, मुहम्मद جج‎ ए लबीद अंसारी रदि 
अल्लाहु तआला अन्हु से बाज़ साकिनान ए मौज़ा ए जिरश ने बयान 
किया कि अब्दुल्लाह इब्न ए जाफ़र तय्यार रदि अल्लाहु तआला 
अन्हुमा ने हदीस बयान की कि हुजूर सय्यिद ए आलम सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जुज़ामी से बचो जैसा दरिंदे से 
बचते हैं वह एक नाले में उतरे तो तुम दूसरे में उतरो। मैंने कहा वल्लाह 
अगर अब्दुल्लाह इब्न ए जाफ़र ने यह हदीस बयान की तो ग़लत न 
कहा, जब मैं मदीना तय्यबा आया, उनसे मिला और इस हदीस का 
हाल पूछा कि अहले जिरश आपसे यूँ नाक़िल थे, फ़रमाया, 





کل h‏ 3 ۰ لقن 6 ا روا وا 
کن بوا و اللہ ماحں‌ثتھم هذا و لقد رایت عمر بن الخطاب یوق 


بالاناء فيه الماء فى عطيه معيقيبا فيشرب منه ثم يتناو له 
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عمر من یره فيضع فبه مو ضع فبه حق یشرب منه اور پوت مومس وی 
انبا يصنع عبر ذلك فرارا من ان یں خله شیئی من العروی - 
वल्लाह उन्होंने गलत नक़ल की, मैंने यह हदीस उनसे न बयान की,‏ 
मैंने तो अमीरूल मोमिनीन उमर को यह देखा है कि पानी उनके‏ 
पास लाया जाता वह मुएक्रीब रदि अल्लाहु तआला अन्हु को देते‏ 
अमीरुल मोमिनीन उनके मुंह रखने की जगह अपना मुंह रखकर‏ 
पानी पीते, मैं समझता कि अमीरुल मोमिनीन यह इसलिए करते हैं‏ 
कि बीमारी उड़कर लगने का खतरा उनके दिल में न आने पाए।‏ 
رویأه عن محمود رضی اللہ تعالى عنه - 
इब्न ए साद की रिवायत में एक मुफ़ीद बात ज़ाइद है कि‏ 
अब्दुल्लाह इब्न ए जाफ़र रदि अल्लाहु तआला अन्हुमा ने ۲‏ 
अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक़ ए आज़म जिसे तबीब सुनते मुएक़ीब रदि‏ 
अल्लाहु तआला अन्हु के लिए उससे इलाज चाहते, दो हकीम यमन‏ 
से आए, उनसे भी फ़रमाया, वह बोले जाता रहे यह तो हम से हो नहीं‏ 
सकता हाँ ऐसी दवा कर देंगे कि बीमारी ठहर जाए, बढ़ने न पाए।‏ 
अमीरूल मोमिनीन ने फ़रमाया,‏ 
عافیة عظیمة ان يقف فلا یزیں۔ 
बड़ी तंदुरुस्ती है कि मर्ज़ ठहर जाए बढ़ने न पाए। उन्होंने दो‏ 
बड़ी ज़ंबीलें भरवा कर इंदराइन के ताज़ा फ़ल मंगवाए जो ख़रबूज़े की‏ 
शक्ल और निहायत तल्ख होते हैं फिर हर फल के दो-दो टुकड़े और‏ 
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मुएक़ीब रदि अल्लाहु तआला अन्हु को लिटा कर दोनों तबीबों ने एक- 
एक तलवे पर एक-एक टुकड़ा मलना शुरु किया जब वह ख़त्म हो 
गया दूसरा टुकड़ा लिया यहाँ तक कि मुएक़ीब रदि अल्लाहु तआला 
अन्हु के मुंह और नाक से सब्ज़ रंग की कडवी रतूबत निकलने लगी, 
उस वक़्त छोड़कर दोंनो हकीमों ने कहा अब यह बीमारी कभी तरक़्क़ी 
न करेगी। अब्दुल्लाह इब्न ए जाफ़र रदि अल्लाहु तआला अन्हुमा 
फ़रमाते हैं, 











فواللہ مزال معيقيب متماسکا لا یزیں و جعه حق مأت ۔ 
वल्लाह मुएक्रीब उसके बाद हमेशा एक ठहरी हालत में रहे ता दम ए‏ 
मर्ग मर्ज़ की ज्यादती न हुई।‏ 

चौदहवीं )(4( हदीस में अमीरूल मोमिनीन सिद्दीक़ ए अकबर 
रदि अल्लाहु तआला अन्हु के दरबार में क्रीम ए सक्रीफ़ के सफ़ीर 
हाज़िर हुए, खाना हाज़िर लाया गया, वह लोग नज़दीक आए मगर 
एक साहिब कि उस मर्ज में मुब्तला थे अलग हो गए, सिद्दीक़ ए अकबर 
रदि अल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया, क़रीब आओ, क़रीब आए, 
फ़रमाया खाना खाओ हज़रत क़ासिम इब्न ए मुहम्मद ए इब्न ए अबी 
बक्र सिद्दीक़ रदि अल्लाहु तआला अन्हुम फ़रमाते है, 


و جعل ابو بكر يضع یره موضخ یره فياكل مہا ياكل منه 
البجزوم - 
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सिद्वीक़ ए अकबर रदि अल्लाहु तआला अन्हु ने यह शुरू किया कि 
जहाँ से वह मजजूम निवाला लेते वहीं से सिद्दीक़ निवाला लेकर 
नोश फ़रमाते रदि अल्लाहु तआला अन्ह। 
رواه اپو بکر بن ای شيبة و ابن جرير عن القاسم ۔‎ 
ग़ालिबन यह वही मरीज़ है जिनसे ज़बानी बैअत पर इकतिफ़ा 
फ़रमाई गई थी। 


पंद्रहवीं (ط()‎ हदीस ए जलील में है, 

ان مر sleds lbs‏ و ملو هن نی وجل توم 
فاد خلها معه فى القصعة ثم قال کل ثقة باللہ و توک على اللہ ۔ 
रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलेहि वसल्लम ने एक जुज़ामी‏ 


साहिब का हाथ पकड़ कर अपने साथ प्याले में रखा और फ़रमाया 
अल्लाह पर तकिया है और अल्लाह पर भरोसा। 














४५,‏ ابو داؤدو الترمزى و ابن ماجة و عبن بن حمیں و ابن 
خزيمة وا بن الى عاصم و ابن السنى فى عمل اليوم و الليلةو 
ابو يعلى و ابن حبان و الحا كم فى الیستدرك و البيهقق فى 
السنن و الضیاء فى المختارة و ابن جرير و الامام الطحاوی 
كلهم من جابر بن عبد الله رضى اللہ تعالى عنهماً کنا ذكر 
الامام الجليل الجلال السي وت فى اول قسى جامعه الکبیر و 
زدت انا ابن جرير و الطحاوی قلت و به علم ان قصر المشكوة 
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على ابن ماجة لیس فى موضعه ثم الحریث سكت عليه و 
صححه ابن خزیمة و ابن حبان و الحا کم و الضياء و قال 
المناوی فى التيسير باسناد حسن و تصحیح ابن حبان و 
الحاكم قال ابن حجر فيه نظر اهاقول لکن فيه مفضل بن 
فضالة البصرى بالباء اخو مبارك قال فى التقريب ضعیف و 
قال الترمزى هذا حدیث غریب لا نعرفه الامن حدیث 
يونس بن محیں عن المفضل بن فضالة و المفضل بن فضالة 
هذا شيخ بصرى و المفضل بن فضالة شيح آخر مصری اوثق 
من هذا و اشهر وروی شعبة هذا الحدیث عن حبيب بن 
الشھیں عن ابن بريدة قال ابن عمر اخل بیں مجزوم و 
حدیث شعبة اشبه عنرى و اصح اهو اخر ج ابن عرى فى 
الكامل هذا الحدیث للمفضل الم نكور و قال لم ار ق حریثه 
انکر من الحد‌یث قال و رواه شعبة عن حبيب عن ابن بریںة 
ان عبر اخن بیں مجذزوم الحدیث اهو لم يذكر الزهبى فى 
الميزان فى المفضل هنا جر حا مفسرا بل ولا غیر مفسر ممأ 
یملع درجة التضعيف البتة انما نقل عن يحبى انه قال ليس 
هو بل اك و عن الترمزى ما ق منا ان المصرى اوثق منه و عن 
النساثى انه قال ليس بالقوى ‏ اقول و لا یخفی عليك البون 
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البين بين لیس بالقوی و ليس بقوى وقد روى عنه ذاك 
الیو دب الثقة الثبت و عبد الر حل بن مهرى ذاك الجبل 
الشامخ الامام الحافظ قال البخارى فى على بن عبد اللہ 
البحروف بابن المرينى ما استصغرت نفسى الا عندہ و قال 
ابس المرینی ق عبد الر حس هنا ما رابك اعلم منه و ES‏ 
موسی بن اسمعیل ذاك الثقة الثبت و جماعة لا جرم حسنه 
الحافظ و اطلاق الصحیح على الحسن غير مستذکر وقد 
صححه امام الاثمة ابن خزيمة و من تبعه و قل وجرت له 
متابعأ فان الامأم الاجل ابا جعفر الطحاوی ا خر جه اولا 
بالطریق الم کور فقال حدثنا فهن (يعنى ابن سلیمن بی 
یخی) ثنا ابو بكر بن ای شيبة ثنا يونس بن محمد الحریث 
ثم قال حرثنا ابن مرزوق تا محیں بن عبر اللہ الانصاری 
ثنا اسمعیل بن مسلم عن الى الزبير عن جابر عن رسو ل اللہ 
صلى اللہ تعالى عليه وسلم مثله اه قلت و به يعلم ما فى کلام 
الامام الترمزی و الله تعالى اعلم ثم اعلم انه وقع فى الجامع 
الصغير Nig)‏ الحدیث رمز حبك اقول و لمرارهق المجتبى بل 
ليس فيه لان مدارہ على ما ذکر الترمزى على المفضل كمأ 
न्या is Chain seals‏ اصلا و قد سقط 





5 


बीमारी का उड कर लगना 





الحدیث من نسخة سيرى على المتقق قرس سره و لذا اوردہ 
من القسم الاول EW‏ مخ الکبیر و قل رمز له فيه د. ت. :الخو 
هو الصحيح الا ان يكون النسائی رواد 3 الکبری فبالنظر اليه 
يقالع و هو بعیں ثم الواقة فى المشكوة معزیا لابن ماجة ما 
ذکرنا اعنى كل ثقة باه و فى جامع الترمزی ثم قال كل بسم 
الله ثقة باللہ و توكلا عليه قال العلامة على القاری اما ترك 
المؤلف البسيلة مخ وجودها فى الاصول فاما محمولة على رواية 
منفردة غريبة لابن ماجة او على غفلة من صاحب المشکوة او 
المصابیح اه اقول سب الله هو انما نقله عن ابن ماجة فلو 
زاد الیسملة نسب ال الفضلة ثم لم یتفرد ابن ماجة بدك 
اليسملة بل هو ०७४‏ عند الى داد ایضا رواه عن عشلن بن ای 
شیبة عن یو نس بن محمد و ابن ماجة عن ای بكر بن ای 
شیبة و مجاهد ابن موسى و محبں بن خلف العسقلاق كلهم 
عن يونس بترك البسملة و الترمزى عن احمل بن سعيد 
الاشقر و ابراهیم بن یعقوب کلا ها عن يونس مع البسبلة 
فافهم - 
सोलहवीं )ا٥( हदीस में है रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला‏ 
अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं,‏ 
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كل مع صاحب البلاء تواضعا لربك وایہانا_ 
बला वाले के साथ खाना खा अपने रब के लिए तवाज़ो और सच्चे‏ 
यक्रीन की राह से।‏ 


رواہالامام الاجل الطحاوی عن الى ذر رضى الله تعالى عنه قلت 
هكذا اورده 3 الجامع کل باللام والذی رايته الامام 
الطحاوى كن بالنون و 0७००७‏ اعلم ‏ 
सत्रहवीं 7 हदीस में है कि एक बीबी ने उम्मुल मोमिनीन‏ 
सिद्दीक़ा रदि अल्लाहु तआला अन्हा से पूछा, क्या रसूल उल्लाह‏ 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मजजूमों के हक़ में फ़रमाते,‏ 




















قروا متهم کفرا رکم من الاسن_ 
उनसे ऐसा भागो जैसा शेर से भागते हो। उम्मुल मोमिनीन ने‏ 
फ़रमाया,‏ 








كلا و لکنه لا عروى فمن عادى الاول۔ 
हरगिज़ नहीं बल्कि यह फ़रमाते थे कि बीमारी उड़कर नहीं लगती‏ 
जिसे पहले हुई उसे किस की उड़कर लगी।‏ 

رواه ابن جرير عن نافع بن القأسم عن جرته فطیمة۔ 

अक्रूल : उम्मुल मोमिनीन का यह इंकार अपने इलम की बिना 
पर है यानी मेरे सामने ऐसा न फ़रमाया बल्कि यूँ फ़रमाया, और है यह 
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कि दोनों इरशाद हुजूर ए अक्रदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 
से ब सेहत ए काफ़िया साबित है। 
अठारहवीं (8) से तीस (30) तक हदीस ए जलील अज़ीम 
सहीह मशहूर बल्कि मुतावातिर जिससे उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदि 
अल्लाहु तआला अन्हा ने इस्तिदलाल किया कि हुजूर सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, 
لا عد‌وی ۔ رواه الاثم ة احمں و الشیخان و ابو داد و ابن ماجة‎ 
عن اق هريرة(ع) و احبد و الستةالا النسائی عن انس و‎ 
احمل و الشیخان و ابن ماجة و الطحاوی عن ابن عير و احید‎ 
و مسلم و الطحاوی عن السائب بن يزيد وهم و ابن جرير‎ 
جميعا عن جابر واحمں و الترمزى و الطحاوی عن ابن‎ 
مسعود و احمل وابن ماجة و لطحاوی و الطبرا و ابن جرير‎ 
عن ابن عباس و الثلثة الاخيرة عن الى امامة وابن خزيمة و‎ 
وقاص و‎ १ الطحاوى وابن حبان و ابن جرير عن سعد بن‎ 
الامام الطحاوى عن الى سعیں الخدری و الشيرازى ق الالقاب‎ 
کم و ابو نعيم فى الحلية عن عبير‎ dls و الطبرانی ف الكبير‎ 
cr بن سعد الانصاری و الطبرانی و ابن عسا کر عن عبن الر‎ 
بن اى عبيرة المز و ابن جرير عن ام المومنین و ایضا‎ 
صححه و القاضى محمد ابن عبد الباق الانصاری فى جزنه‎ 
8 
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الحديشى عن امير المؤمنين على كرم الله وجهه الكريم بلفظ 
لا یعری سقيم صحيحا لخصناه عن الجامع الكبير مع جج و 
زیادات- 
इसी हदीस के मुतअद्दद तुक़् में वह जवाब ए क्रातिअ हर शक‏ 
व इरतियाब इरशाद हुआ जिसे उम्मुल मोमिनीन ने अपने इस्तिदलाल‏ 
में रिवायत फ़रमाया सहीहैन व सुनन अबी दाऊद व शरह ए मआनिल‏ 
आसार इमाम तहावी वगैरहा में हदीस अबू हुरेरा रदि अल्लाहु तआला‏ 
अन्हु से है जब हुजूर ए अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम‏ 
ने यह फ़रमाया कि‏ 
ع : رواة عنه بطريق كثيرة شتى هم و الامام الطحاوى و الدار 
قطنى فى المتفق و الخطيب و البيهقق و ابن جرير و أخرون و 
اننتن نسيه ابو ४२.‏ رضى الله تعالى عنه من بعد كبا رواه 


البخا ری وا لطحاو ی وابن جرير وغيرهم ۲امنه - 


बीमारी उड़कर नहीं लगती, एक बादिया नशीन ने अर्ज़ की, या 
रसूल अल्लाह फिर ऊंटों का यह क्या हाल है कि वह रेती में होते हैं 
जैसे हिरन यानी साफ़ शफ़्फ्राफ़ बदन, एक ऊंट ख़ारिश वाला आकर 
उनमें दाखिल होता है जिससे ख़ारिश हो जाती है। हुजूर पुर नूर 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, 
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उस पहले को किसकी उड़कर लगी। अहमद व मुस्लिम व अबू दाउद 
व इब्न ए माजा के यहाँ हज़रत इब्न ए उमर रदि अल्लाहु तआला 
अन्हुमा से है, इरशाद फ़रमाया, 











ذلکم القدر فمن اجرب الاول۔ 

यह तक़दीरी बातें हैं भला पहले को किसने खुजली लगा दी। 

यह इरशाद अहादीस मज़कूरा अब्दुल्लाह FF ए मसऊद व अब्दुल्लाह 

इब्न ए अब्बास व अबू उमामा व उमैर इब्न ए साद रदि अल्लाहु तआला 

अन्हुम में मरवी हुआ, हदीस ए अखीर में इस तौज़ीह के साथ है कि 
फ़रमाया, 

الم تروا الى البعير يكون فى الصحراء فيصبح و فى كركرته او فى 

مراق بطنه نكتة من جرب لم تكن قبل ذلك فمن اعری 
الاول 

















क्या देखते नहीं कि ऊंट जंगल में होता है यानी अलग थलग 
कि उसके पास कोई बीमार ऊंट नहीं सुबह को देखो तो उसके बीच 
सीने या पेट की नरम जगह में खुजली का दाना मौजूद है, भला उस 
पहले को किसकी उड़कर लग गई। अक्रूल : हासिल ए इरशाद यह है 
कि عو‎ ए तसलसुल के लिए इब्तिदाअन बगैर दूसरे से मुंतक़िल हुए 
ख़ुद उसमें बीमारी पैदा होने का मानना लाज़िम है तो हुज्जत ए 
क़ातिआ से साबित हुआ कि बीमारी ख़ुद ब ख़ुद भी हादिस हो जाती 
है और जब यह मुसल्लम है तो दूसरे में इंतक्राल के सबब पैदा होना 
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महज़ वहम अलील व इद्दआ ए बे दलील रहा जब एक में खुद पैदा हो 
सकती है तो यूँ ही हज़ार में। 
فلا يوسوسن العدو الرجیم فى قلب مریض ان القائلیں‎ 
بالاعداء لا یحصرون المرض فيه حق يلزمهم اعداء الاول‎ 
فا فهم و تثبت۔‎ 

इकत्तीसवीं (اد)‎ हदीस कि इमाम अहमद व बुखारी व 
मुस्लिम व अबू दाऊद व इब्न ए माजा ने अबू हुरैरा रदि अल्लाहु तआला 
अन्हु से इसी क़दर रिवायत की कि हुजूर ए अक़दस सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, 











لايوردن مسرض على مصح_ 
हरगिज़ बीमार जानवर तंदुरुस्त जानवरों के पास पानी पिलाने कोन‏ 
लाए जाएं। बैहक़ी ने सुनन में यूँ मुतव्वलन तख़रीज की कि इरशाद‏ 

फ़रमाया, 








لا (४३००‏ ولا یحل البيرض على | لمصح ولیحل! لمصح حیث 
شاء فقيل يار سول الله و لم ذلك قال لانه اذى و اللہ تعالى 
اعلم _ 











बीमारी उड़कर नहीं लगती और तंदुरुस्त जानवरों के पास बीमार 
जानवर न लाएं और तंदुरुस्त जानवरों वाला जहाँ चाहे ले जाए। 





2] 


बीमारी का उड कर लगना 
अर्ज की गई, यह किस लिए। फ़रमाया, इसलिए कि इसमें अज़ीयत 
है यानी लोग बुरा मानेंगे उन्हें ईज़ा होगी वल्लाहु तआला आलम। 
قلت و قل رواه مالك ق موطاه نه بلغه عن بكير بن عبد اللہ‎ 





بی الاشج عن ابن غطية ار رسول الّه صل الدتعال عليه 
وسلم قال لا عدوی ولا هام ولا صفر و لا يحل المبرض على 
المصح و ليحلل المصح حيث شاء فقا لوا يا رسول اللہ و ما ذاك 
فقال رسول اللہ صل GES Al‏ عليه وسلم انه اذى هکذا رواه 
یحی مرسلا و تابعه جماعة من رواةالمؤطاو خالفهم القعنی 
و عبد اللہ بن يوسف و اہو مصعب و يحيى بن بكير فجعلوہ 
عن ال عطیة عن ال هريرة موصولا غيران ابن بكير قال عن 
الى عطية ولا خلف فهو عبد اللہ بن عطية الاشجى و یکی ابا 
عطية و وهم بعض رواةالموطافى جعله عن ای عطية عن ای 
برزةو انما هو عن ال هريرة رضى الله تعالى Gee‏ افاده 
الزرقال۔ 
اج यह हदीस दोनों मज़मून की जामेअ‏ 
बत्तीसवीं (32) हदीस ए सहीह जलील कि ऐसा ही रंग ए‏ 


जामेईयत रखती है सहीह बुखारी शरीफ़ में अबू ERT रदि अल्लाहु 
तआला 3۳5 से है हुजूर सय्यिद ए आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि 


वसल्लम फ़रमाते हैं, 
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لا عروی و فر من الجزو مکبا تفر من الاسں۔ 
बीमारी उड़कर नहीं लगती और जुज़ामी से भाग जैसा शेर से ۲‏ 
है।‏ 

اورده الامام الجليل الجلال السیوغ فى جامعه الكبير بهذا 

اللفظ Gs‏ لابن جرير عن الى قلابة و فى قسمه الاول بلفظ لا 

عل وی و لاطيرة و لا هامة و لا صفر وا تقوا المجزو مكيبا تاتقوا 
الاسں عازیالسنن البیهق عن ا ی هريرة و اورده ق اول 

الجامع ايضا بلفظ لا ४५००‏ و لاطيرة و لا هامة و لا صفر و فر 

من المج زو مکماتفر من الاسں عازيا لاحمں و البخاری عن 

ای ھریرۃ و هو كزلك فى الجامع الصحیع و به ظهر ما قدمنا ان 

العزو یتبع اللفظ فبا لنظر الى حریث ای قلابة علدنأه بحياله 

وللا او ردناه بلفظه و هو بعينه لفظ البخارى و ان اشتمل على 
زيادات لا توقف لهذا المعنى عليها اقول و ابو قلابة هنا هو 

عبد اللہ بن زیں الجری من ثقأت التابعين و علمائھ مكثير 
त्ता‏ ثم ان العلامة اليش 
السخاوی قال فى حریث | تقوا ذوی العاهات المعنی فر من 

الیجل وم فرارك من الاس ں کما ورد فى بعض الفاظ الحریث و 

هو متفق عليه عن الى هريرة مرفوعا بمعناه اه و رأيتنى کتبت 
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عليه ما نصه اقول لم اره لمسلم ا نبا فيه قوله صل ७००4७‏ 
عليه وسلم لمجزوم انا قل بایعناك فار جع نعم هو فى حدیث 

البخارى بلفظ فر من المجزو مكما تفر من الاسل و اليه و 

حدہ عزاه ق المشكوة وکا الامام النووى فى شرح مسلم 

تحت حريثه الم لکور وکنا الامام ا لسیوی ق‌اول جامعه 

alesse‏ تحال اغلق۔ 

अब बितौफ़ीक़िल्लाही तआला तहक़ीक़ ए हुक्म सुनिए। 
अक्रूल व बिल्लाहित तौफ़ीक़ अहादीस क्रिस्म ए सानी तो अपने 
इफ़ादा में साफ़ सरीह हैं कि बीमारी उड़कर नहीं लगती, कोई मर्ज़ एक 
से दूसरे की तरफ़ सरायत नहीं करता, कोई तंदुरुस्त बीमार के क़रीब 
व इख़्तिलात से बीमार नहीं हो जाता, जिसे पहले शुरू हुई उसे किसकी 
उड़कर लगी। इन मुतावातिर व रौशन व ज़ाहिर इरशादात ए आलिया 
को सुनकर यह ख्याल किसी तरह गुंजाइश नहीं पाता कि वाक़ में तो 
बीमारी उड़कर लगती है मगर रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलेहि 
वसल्लम ने ज़माना ए जाहिलियत का वस्वसा उठाने के लिए 
मुतलक़न इसकी नफ़ी फ़रमाई फिर हुजूर ए अक़दस सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसल्लम व अजिल्ला ए सहाबा किराम रदि अल्लाहु 
तआला अन्हुम की अमली कार्रवाई - मजज़ूमों को अपने साथ खाना 
खिलाना, उनका झूठा पानी पीना, उनका हाथ अपने हाथ से पकड़कर 
बर्तन में रखना, ख़ास उनके खाने की जगह से निवाला उठाकर खाना, 
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जहाँ मुंह लगाकर उन्होंने पिया उसी जगह मुंह रखकर ख़ुद नोश करना 
- यह और भी वाज़ेह कर रही है कि अदवा यानी एक की बीमारी दूसरे 
को लग जाना महज़ ख़्याल ए बातिल है वर्ना अपने आपको बला के 
लिए पेश करना शरअ हरगिज़ रवा नहीं रखती, 
GSN بای یکم‎ EES قال اللہ تعال و‎ 
आप अपने हाथों हलाकत में न पड़ो। 














रहीं क्रिस्म ए अव्वल की हदीसें वह उस दर्जा ए आलिया सेहत 
पर नहीं जिस पर अहादीस ए नफ़ी हैं उनमें अक्सर ज़ईफ़ हैं जैसा कि 
हम बयान व इशारा कर आए और बाज़ ग़ायत दर्जा हसन हैं, सिर्फ़ 
हदीस ए अव्वल (إ‎ की तसहीह हो सकती है मगर वही हदीस उससे 
आला दर्जा पर जो सहीह बुखारी में आई ख़ुद उसमें इब्ताल ए अदवा 
मौजूद कि मजजूम से भागो और बीमारी उड़कर नहीं लगती तो यह 
हदीस ख़ुद वाज़ेह फ़रमा रही है कि भागने का جع‎ उस वस्वसा व 
अंदेशा की बिना पर नहीं मअ हाज़ा सेहत में उसका पाया भी दीगर 
अहादीस ए नफ़ी से गिरा हुआ है कि उसे इमाम बुख़ारी ने मुसनदन 
रिवायत न किया बल्कि बतौर ए तालीक़, 


حیث قال قال عفان و عفان هذا و ان کان من شيو خ البخارى 
فكثيرا مايروى عنه بالواسطة كبا فى فتح الباری و عروله عن 
حدثنا البعتادله فى جميخ كتابه ای قال لا يكون الا لوجه و هذا 
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و ان كان وصلا على طريق ابن الصلاح فليس الہختلف فيه 
6المتفق عليه و قل جزم المحقق على الاطلاق فى باب العنين 
من فتح القریر ان البخاری رواد معلقا ثم لعلك تقول مالك 
حصرت الصحة فى الحریث الاول الیس فيما ذكرت حدیث انا 
قل بايعناك فار جع اقول | نما يرويه مسلم هكذا حدثنا 
يحيى بن یحی انا هشیم حو ثنا ابو بكر بن ای شيبه 
ناشريك بن عبد الله و هشیم بن بشير عن يعلى بن عطاء 
عن عمرو بن الشریں عن ابیه رضى الله تعال عنه و قال ابن 
ماجة حدثنا عبرو بن رافع ثنا هشیم عن يعلى بن عطاء الخ و 
هشیم بن شر یك كلاهما مر لس و قل عنعنا قال فى التقریب 
هشیم بن بشير ثقة ثبت كثير الكل لیس و الارسال الختى و 
قال 3 شر يك صروق يخ ط كثيرا تخیر حفظه منل و لى القضاء 
بالكوفة و قال فى تهزيب التهزیب قال عبد الحق الاشبيل 
ee‏ تال اين لقعا كا مفو تا اس تال 
يروى له مسلم فق البتابعاتا ھکہا ههنا اخر ج له بہتابعة 
هشیم اماقول من قال ان عنعنة الیںلسین فى الصحيحين 
محبول على السماع فاقول تقلیں جامد ولا ننکر تحسين 
الظن فليس التخبين كالتبيين اصلا۔ 
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कोई हदीस सुबूत ए अदवा में नस नहीं, यह तो मुतावातिर 
हदीसों में फ़रमाया कि बीमारी उड़कर नहीं लगती और यह एक हदीस 
में भी नहीं आया कि आदी तौर पर उड़कर लग जाती है। हदीस ए 
चहारुम (4) कि "जुज़ामीयों को नज़र जमाकर न देखो उनकी तरफ़ 
तेज़ निगाह न करो" साफ़ यह मोहमल रखती है कि उधर ज़्यादा देखने 
से तुम्हें घिन आएगी, नफ़रत पैदा होगी, उन मुसीबत ज़दों को हक़ीर 
समझोगे, एक तो यह ख़ुद हज़रत ए इज़्ज़त को पसंद नहीं फिर इससे 
उन गिरफ़्तारान ए बला को नाहक़ अज़ीयत पहुंचेगी और यह रवा 
नहीं। अल्लामा मनावी तैसीर शरह ए जामे सगीर में फ़रमाते हैं, 
(لا تحدوا النظر) لانه اذى ان لا تعافوهم فتزدروھم او‎ 
تحتقروهم۔‎ 
अल्लामा फ़तनी मजमअ ए बिहारुल अनवार में फ़रमाते हैं, 
به‎ ७५७ لاتریموا النظر الى الیجل ومین لانه اذا ادامه حقره و‎ 
४ 
हदीस ए शशुम (6) में कि उन सक्रफ़ी से फ़रमाया, "पलट 
जाओ तुम्हारी बैअत हो गई" मुतअद्दिद वुजूह है, () ê मजलिस ए 
अक्रदस में न बुलाया कि हाज़िरीन देखकर हक़ीर न समझें। (2) EIT 
में किसी को देखकर यह ख़्याल न पैदा हो कि हम उनसे बेहतर हैं, 
खुदबीनी उस मर्ज़ से भी सख़्त तर बीमारी है। (3) मरीज़ अहले 
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मजमअ को देखकर ग़मगीन न हो कि यह सब ऐसे चैन में हैं और वह 
बला में, तो उसके क़ल्ब में तक़दीर की शिकायत पैदा होगी। (4) 
हाज़िरीन का लिहाज़ ए ख़ातिर फ़रमाया कि अरब बल्कि अरब व 
अजम जमहूर बनी आदम बित्‌ तबअ ऐसे मरीज़ की क्रुरबत से बुरा 
मानते हैं, नफ़रत लाते हैं। (5) अक़ूल : मुमकिन कि ख़ातिर ए मरीज़ 
का लिहाज़ फ़रमाया कि ऐसा मरीज़ ख़ुसूसन नौ मुब्तला ज़ी वजाहत 
मजमअ में आते हुए शर्माता है। (6) 372207 : मुमकिन कि मरीज़ रदि 
अल्लाहु तआला अन्हु के हाथों से रतूबत निकलती थी तो न चाहा कि 
मुसाफ़ह फ़रमाएं, ग़रज़ वाक़िया हाल महल ए सद गूना इहतिमाल 
होता है, हुज्जत ए आम नहीं हो सकता। मजमउल बिहार में है, 








ارجع فقد بایعناك انما رد لغلا ينظر اليه اصحابه صل اللہ 

تعالى عليه وسلم فيزدرونه و یرون لانفسهم عليه فضلا 
في خلهم العجب او لثلا يحزن المجذ وم برؤيه النبى صل الله 
تعالى عليه وسلم و اصحابه و مافضلوا به فيقل شکرہ على بلاء 

اللہ تعای - 

हदीस ए हफ़्तुम (7) कि बिछीना लपेटने को फ़रमाया, 67 
: मुमकिन कि इसलिए फ़रमाया हो कि मरीज़ के पांव से रतूबत न 
टपके। हदीस ए हशतुम (8) कि अगर कोई बीमारी उड़कर लगती ही 
तो जुज़ाम اج‎ "अगर" का लफ़ज ख़ुद बता रहा है कि उड़कर लगना 
साबित नहीं। तैसीर में है, 
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قوله ان کان دليل على ان هذا الامر غير محقق عنر: اداقول 
حبله على الشك و ما كان ینبنی و انما حقه ان نقول قال رسول 
اللہ صلی اللہ تعالی عليه وسلم ان كان فى شيئ من ادو يتكم خير 
فق شرطة محجم او شربة من عسل الحدیث رواة احمل و 
الشيخان و النساثى عن جابر رضی الله تعالی عنه و لا شك ان 
فى العسل خیرا کہا نطق به القران العزيزو فى الحجامة ایضا 
كما دل عليه المستفیض من الاحاديث القولية و الفعلية و قال 
صلی اللہ تعالى عليه وسلم لو کان شيئى سابق القدر لسبقته 
العین رواه احبل و مسلم و الترمزى عن | بن عباس و احيلو 
الترمزى و ابن ماجة بسنل صحيح عن اسباء بنت عبيس 
رضى اللہ تعالى عنهم لا شك ان القدر لا يسبقه شیئی BG‏ 
ثبت الوجهان فى امثال المقال جاء الاحتمال فيطل الاستدلال 
रहा उस वादी से जल्द गुज़र जाना, ART : इसमें वह पांच‏ 
ففهم वुजूह पेशीं जागुज़ीं जो हदीस ए शशुम में गुज़रीं,‏ 











हदीस ए नहुम (9) कि फ़ारूक़ ए आज़म रदि अल्लाहु तआला 
अन्हु ने उन बीबी को मनअ फ़रमाया, अक्रूल : वहां भी चार वजह ए 
अव्वलीं जारी, 
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کہالایخق بادی تأمل 5 

हदीस ए याज़दहुम ران‎ व दवाज़दहुम ر(یں‎ FT 6 कि 
अमीरुल मोमिनीन ने मुएक्रीब रदि अल्लाहु तआला अन्हुमा से 
फ़रमाया, दूसरा होता तो मुझसे एक नेज़े के फ़ासला पर बैठता, अक़ूल 
: उन्हीं हदीसों में है कि उनको अपने साथ खिलाया, अगर यह AF 
अदवा का सबब ए आदी होता तो अहले फ़ज़्ल की ख़ातिर से अपने 
आपको मअरिज़ ए बला में डालना रवा न होता और तेरहवीं हदीस 
(دم‎ ने तो खूब ज़ाहिर कर दिया कि अमीरूल मोमिनीन ख्याल ए 
अदवा की बीख़ कुनी फ़रमाते थे, निरी ख़ातिर मंजूर थी तो उस शिद्दत 
ए मुबालग़ा की कया हाजत होती कि पानी उन्हें पिलाकर उनके हाथ 
से लेकर ख़ास उनके मुंह रखने की जगह पर मुंह लगाकर ख़ुद पीते, 
मालूम हुआ कि अदवा बे अस्ल है तो उस फ़रमाने का मंशा मसलन 
यह हो कि ऐसे मरीज़ से तनफ़्फ़ुर इंसान का एक तबई अम्र है, आपका 
۲۳۳7 उस पर हामिल है कि वह तनफ़्फ़ुर मुज़महिल व ज़ाइल हो गया 
दूसरा होता तो ऐसा न होता। हदीस ए सी व यकुम )3[( कि तंदुरुस्त 

जानवरों के पास बीमार न लाएं जाएं, 


अक्रूल : इसकी वजह ख़ुद हदीस मोअत्ता ए इमाम मालिक व 
सुनन बैहक़ी ने ज़ाहिर कर दी कि यह सिर्फ़ लोगों के बुरा मानने के 
लिहाज़ से है वर्ना बीमारी उड़कर नहीं लगती व लिहाज़ा हमने इस 
हदीस को अहादीस ए क्रिस्म ए अव्वल में शुमार भी न किया। अब न 
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रही मगर पांच हदीसें अव्वल )(, दुवम (2), सुवम (3), पंजुम (5), 
दहुम 00(, अक्रूल : क़तअ ए नज़र इससे कि उनमें दुवम की सनद 
वाही और सुवम की ख़ुद हज़रत अब्दुल्लाह इन्न ए जाफ़र रदि 78 
तआला EAT ने जिनकी तरफ़ वह निस्बत की जाती थी तकज़ीब 
फ़रमाई और दहुम कि अमीरूल मोमिनीन से एक सहाबी जलीलुल 
क़दर मिनजुमला असहाब ए बद्र व मुहाजिरीन साबिक्रीन अव्वलीन 
रदि अल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन की निस्बत उसका सुदूर TF 
मुस्तबाद था, मुतअद्दद हदीसों ने इसका ख़िलाफ़ साबित कर दिया 
जैसा कि अमीरूल मोमिनीन से मज़नून था। 
كما سبق ذلك كله فهن| منقطع باطنا و معلول غير مقبول۔‎ 
उनमें किसी का हासिल हदीस ए अव्वल के हासिल से कुछ 
ज़ाइद नहीं और उनमें वही सहीह या हसन है तो उसकी तरफ़ तवज्जो 
काफ़ी। उलमा के लिए यहाँ मुतअद्दद तरीक़े हैं, अव्वल उसके सुबूत 
में कलाम यह तरीक़ा उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा रदि अल्लाहु तआला 
अन्हा का है जैसा कि हदीस ए हफ़्दहुम )7( में गुज़रा। 
اقول طريقتها رضى اللہ تعال عنها معروفة فى امثال الاحاديث‎ 
من العلم القطی المستند الى‎ ७७०० الق ترد على خلاف ما‎ 
القران العظيم او السباع الشفا هی من حبيب الكريم صل اللہ‎ 
تعالى عليه وسلم ان تنسب راويها الى السهو و الوهم فى‎ 
حدیث امير المومنين عمر رضی‎ ७०८०७ السباع و الفه مكبا‎ 
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اللہ تعالى عنه عن النبى صل اللہ تعالى عليه وسلم ان المیت 
ليعزب ببعض بكاء اهله عليه یر حم اللہ عبر لا و اللہ ما Bue‏ 
رسول الله QOS al che‏ علیه ol eg dl oles‏ 
ببکاء اهله و لکن اللہ تعالی یزیں الکافر عزا با ببکاء اهله عليه 
وقالت حسبكم القرأن و لا زو وازرة وژر خی رواه 
الشیخان و قالت یخفر اللہ لانى عبس الرحس تریں ابن عبر 
رضی الله تعالی عنهم فانه ایضاروی الحدیث کابیه اما انه لم 
يكل و لکنه نس ا نبا مر رسول he dl‏ اللتعال علیه وسلمم 
على يهودية يبى عليها فقال انهم لیبکون علیهاً و انها 
لتعذب فى قبرها رویاه ایضا و فى لفظ ام و الله ما تحدثون هذا 
الحديث عن الكاذبين و لکن السبع يخط و ان لكم فى القران 
مایشفیکم ان لا 5 ls‏ }55 553 أخْرى و لكن رسول اللہ صلی 
الله تعالى عليه وسلم قال ان اللہ عزو جل لیزیں الکافر عذابا 
ببعض بکاء اهله عليه روا الامأم الطحاوى و قالت فى 
حدیشهما ايضا اعنى امیر المؤمنين و ابنه عبد الله رضى اللہ 
تعالى عنهم ان النبى be‏ الله تعالى عليه وسلم قال فى نتنى بدر 
والذی نفسى بيد ما انتم ००‏ اقول منهم رویاه ایضا 
انبا قال النی Os al he‏ علیه وسلم | نهم لیعلمون الان ما 
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كنت اقول لهم dls Sg Oss‏ 
رواد البخاری و لمابلغھاحدیث ایی هريرة رض اللہ تعالى عنه 
ان النبى صل الله تعال عليه وسلم قال ان الطيرة فى الم رو 
الرارو الفرس فخضبت غضبا شریدا و قالت و الذى نزل 
القران de‏ محید या be‏ وسلم ما قالها رسول الله 
صلى اللہ تعالى عليه وسلم | نما قال اهل الجاهلية نوا 
يتطيرون من ذلك رواه الطحاوی و ابن جرير عن قتادة عن ابی 
حسان ورواةايضا الحا كم و البيهقق و ماذلك الالان العلم 
७०‏ من النی صل اللہ تعالى عليه وسلم على خلاف ذلك فقل 
قالت کان النبى صل اللہ تعالى عليه وسلم يبغض الطيرة و 
يكرهها رواه الامام الطحاوى و روی ايضا انه قيل لعائشة ان 
اباهريرةيقو ل لان يمتلى جوف اح کم قيحا > له من ان 
يمتليق شعرا فقالت يرحم اللہ أباهريره حفظ اول الحدیث و 
sinless ४६:००)‏ کین کات ا تھا چون سول الله ضصل الد 
تعالى عليه وسلم فقال لان یمتلیی جوف احںکم قيحا خير له 
من ان يمتليئ شعرا من مهاجاة رسول اللہ صلى 30००४‏ عليه 
وسلم اھ ذلك لانها سمعت النبى صل اللہ تعالى عليه وسلم 
يقول ان من الشعر لحکمة و سبعته صل الله تعالى عليه وسلم 
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يتمثل بشعر ابن رواحة رض الله تعال عنه و ربما قال صل اللہ 
تعالى عليه وسلم هذا البيت و يأتيك بالاخبار من لم تزود 
روى الكل الطحاوى كلك قالت ههنا لسباعها منه صل اللہ 
تعال عليه وسلم ४30७४‏ فمس اعری الاول و السیب ق ذلك 
ما اشرنا اليه من ان اخبار الاحاد لا تعارض ما عند‌هامن 
القطی فبا وق من العلامة ای الف ر حابن الجوزی حیث ذکر 
فى حديث الشوم فى ثلث ان عائشة رضى الله تعال عنها قل 
غلظت على من روى هذا الحریث و قالت انيما كان اهل 
الجاهلية يقولون الطیرة فى المرأةو الدار والدابة ثم قالو 
هنا رد لصريح خبر روتة ثقات ال خکہا نقله الامام العينى فى 
عبدة القاری منشؤة الغفلة عن النكتة الق ذ كرتها ثم قوله و 
قالت انما كان اهل الجاهلية يقولون الخ اقول ما قالته بل 
روته عن النبى صلی اللہ تعالى عليه وسل مكما هو صر يح نص 
رواية الطحاوی و من ذكرنا جمیعاو ای ثقة اوثق منها رض 
اللہ تعالى عنها - 
दुवम मजजूम वगीरह से भागने की हदीसें मंसूख हैं, अहादीस ए‏ 
नफ़ी अदवा ने उन्हें TE कर दिया, उमदतुल PIO शरह ए सहीह‏ 
बुखारी में इमाम क़ाज़ी अयाज़ से मनक्रूल,‏ 
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ذهب عبر رضی ०००4७‏ عنه و جماعة من السلف الى الاکل 
معه و ان الامر باجتنابه منسو خ و مس قال بذلك عيسى بی 
دينار من المالكية اهو رده الامام النووى بوجهين احرهما ان 
النسخ يشترط فيه تعزر الجبع بين الحدیثین و لم یتعذر 
بل قل جمعنا بينهما و GE‏ انه يشترط فيه معرفة التاريخ و 
ليس ذلك موجودا ههنا اقول نص القاضى ان امير المومنين 
کان یراه منسوخاً فان کان هذا عن رواية ناهر ظاهر اللفظ 
لم یرد عليه شیئی من الوجهين لان الامير المومنین لا یقول 
به الاعن علم و بعد لا مساغ للجمع و ان امكن باسهل وجه 
نعم ان ذکره القاضى ظنا منه فالوجهان وجيهان اقول و 
ثالثهما ما روينا 3 الحدیۓ GE‏ و الثلثين حيث جمع صلی 
اللہ تعالى عليه وسلم کا الكلامين فى نسق واحں فاین النسخ 
لا سیبا و قوله صلی الله GOS‏ عليه وسلم لا عدوی مقرم فيه 
على و فر من الجزوم و ماکان لصدر الکلام ان ینسخ آخرہ - 
सुवम भागने का हुक्म इसलिए है कि वहाँ OCU तो उन पर‏ 


नज़र पड़ेगी और उससे वह मफ़ासिद उजब व तहक़ीर व ईज़ा पैदा 
होंगे जिनका ज़िक्र गुज़रा। 


उमदतुल क्रारी में है, 
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قال بعضهم الخبر صحيح و امره بالفرار منه لنهيه عن النظر 
اليه اهما 3 العينى اقول و لا یحتمله الحدیث الخامس و 
نظراؤة مما فيه الامران يكونوا فيهم بفصل رمح او رمحين - 
चहारुम अम्र ए फ़िरार इसलिए कि उसकी बदबू वगैरह से ईज़ा‏ 
न पाएं। शरह ए मुस्लिम लिनववी में है,‏ 


قيل النهى لیس للعروی بل للتاذی بالرائحة الكريهة و 
نحوها sO sll‏ هذا ظاهر البعں فافھم _ 


पंजुम क़ौल ए मशहूर व मज़हब ए जमहूर व मशरब ए मंसूर कि 
दूरी व फ़रार का हुक्म इसलिए कि अगर क्रुर्ब व इख्तिलात रहा और 
मआज़ अल्लाह क़ज़ा व क़दर से कुछ मर्ज उसे भी हादिस हो गया तो 
इबलीस लईन उसके दिल में वस्वसा डालेगा कि देख बीमारी उड़कर 
लग गई। यह अव्वल तो एक अम्र ए बातिल का एतिक्राद होगा इसी 
Pet फ़साद के लिए क्या कम था फिर मुतवातिर हदीसों में सुनकर 
कि रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने साफ़ 
फ़रमाया है बीमारी उड़कर नहीं लगती, यह वस्वसा दिल में जमना 
सख़्त खतरनाक वबाइल होगा लिहाज़ा ज़ईफ़ुल यक्रीन लोगों को 
अपना दीन बचाने के लिए दूरी बेहतर है, हाँ कामिलुल ईमान वह करे 
जो सिद्दीक़् ए अकबर व फ़ारूक़ ए आज़म रदि अल्लाहु तआला 
अन्हुमा ने किया और किस क़दर मुबालग़ा के साथ किया अगर 
इयाज़न बिल्लाह कुछ हादिस होता उनके ख़्वाब में भी ख्याल न 
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गुज़रता कि यह अदवा ए बातिला से पैदा हुआ, उनके लिए दिलों में 
कोह ए गिरां शिकोह से ज़्यादा मुस्तक्रर था कि 
الاما کیب انه کا‎ ६2... لن‎ 
बे तक़दीर ए इलाही कुछ न हो सकेगा। इसी तरफ़ उस क़ौल व 
फ़ेअल ए हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हिदायत 
फ़रमाई कि अपने साथ खिलाया और, 


كل ثقه باللہ و توکلا عليه 


फ़रमाया। इमाम अजल अमीन, इमामुल BFT व इमामुल 
मुहद्दिसीन व इमाम अहले जरह व तादील व इमाम अहलित तसहीह 
व तालील, हदीस व फ़िक़ह दोनों के हावी सय्यिदुना इमाम अबू जाफ़र 
तहावी शरह ए मआनिल आसार शरीफ़ में दर बारा ए नफ़ी ए अदवा 
अहादीस साद इब्न ए मालिक व अली मुर्तज़ा व अब्दुल्लाह 58 ए 
अब्बास व अबी हुरैरा व अब्दुल्लाह FF ए मसऊद व अब्दुल्लाह इब्न 
ए उमर व जाबिर इब्न ए अब्दुल्लाह व अनस جع‎ ए मालिक व साइब 
इब्न ए यज़ीद व अबी ज़र रदि अल्लाहु तआला अन्हुम रिवायत करके 
फ़रमाते हैं, 


فق نف رسول اللہ صل الله تعالى عليه وسلم العدوی و فى هله 
انباكان بقدر اللہ عزوجل كن ما اصاب الثاق کن لك فان قال 
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قائل فنجعل هنا مضادا لبا روى عن النبى صل Ae dbl‏ 
وسلم لایورد مبرض على مصحکبا جعله ابو GPE‏ الله 
تعالى عنه قلت لا و لکن یجعل قوله لا عرو ی کہا قال النی 
صل اللہ تعا ی عليه وسلم نض العدوی ان یکون ا بدا و یجعل 
قوله صلى 0०००७‏ عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح على 
الخوف منه ان پورد علیه فیصیبه بقدر الله تعال ما اصاب 
الاول فیقول الناس اعداه الاول فکره ايراد المصح على 
OF ll‏ خوف هذا القول و قد روینعن رسول الہ صی abl‏ 
تعالى عليه وسلم فى هذه الاثار ایضا وضعه ید المجن‌وم فى 
القصعة فر ل فعل رسول اللہ صل 3७००‏ عليه وسلم ایضا 
على نق الاعراء لانه لو 6ن الاعراء ميا يجوزان يكون اذا لمأ 
فعل النبى صل اللہ تعالى عليه وسلم ما يخاف ذلك منه لان فى 
ذلك جر التلف اليه و قل نهى اللہ عزو جل عن ذلك فقال و کڈ 
oS‏ وف رسو آبله صل اشکیال غلا وة 
بھںف مائل فاس ر ع فاذا كان يسرع من الهرف الہائل مخافة 
البوت فكيف يجوز عليه ان يفعل ما يخاف منه الاعداء فھذا 
معنى هن الاثار عندنا و اللہ تعالى اعلم ملتقطاً - 

उमदतुल क्रारी में है, 
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التوفیق بين الحدیثین بما قاله ابن بطال و هو ان لاعروی 
اعلام بانها لاحقيقة لها و اما النهی فلئلایتو هم | لمصح ان 
مرضها من اجل ورود المرضی عليها فيكون داخلا بتوهبه ذلك 
فى تصحيحما ابطله النبى صل انه تعالی عليه وسلم من 
العروى ‏ 
मा सबत बिस्सुन्नह में जामिउल उसूल से है,‏ 
يقال اعری المرض اذا اصابه مثله لمقارنته و مجاورته او 
مؤاكلته و مباشرته و قل ابطله الاسلام۔ 
उसी में मशारिक्कुल अनवार ए इमाम क्राज़ी अयाज़ से है,‏ 
العروی ماکانت تعتقدہ الجاهلية من تعںی داء ذى الراء الى 
من یجاورہ و يلاصقه من لیس به داء فنفاہ الشرع و قوله 
صلی اللہ تعالى عليه وسلم لا عروی يحتمل النهى عن قول 
ذلك واعتقادہ و النفی لحقيقة ذلك كبا قال صلى اللہ تعالى عليه 
وسلم ४७००४‏ شيئ شيا و قوله فمن اعرى الاول و CS‏ 
مفھوم من الشر ع- 
उसी में नुज़हतुन नज़र लिल हाफ़िज़ इब्न ए हजर से है,‏ 
الاولى فى الجمع ان یقال ان نفيه صل اللہ تعا ی عليه وسلم 
للعد‌وی بأق على عمومه و قل صح قوله صلی الله تعالى عليه 
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وسلم لا یعدی شيئ شیئا و قوله فمن اعرى الاول يعنى ان اللہ 
سبحنه و تعال ابترا ذلك GEG‏ كما ابت رأ فى الاول و اما 
الامر بالفرار من المجزوم فمن باب سد الزراتع لغلا يتفق 
للشخص الى يخالطه شی من ذلك بقدر اللہ تعالى ابتداء لا 
بالعروی المنفية فيظن ان ذلك بسبب مخالطة فیعتقد صحة 
العر‌وی فيقع فى الحر ८‏ فامر بتجنبه حسما للمادة و اللہ تعالى 
हि‏ 
शरह ए मसाबीह इमाम तूरपुशती व शरह ए मिशकात अल्लामा‏ 
तय्यबी व मिरक़ात अल्लामा क़ारी व शरह ए अल मोअत्ता लिल‏ 


अल्लामा मुहम्मद अज़ ज़रक़ानी वगैरह में है, 
و اللفظ للزرقاق الاکثر ان المراد نش ذلك و ابطاله کما دل‎ 
- عليه ظاهر الحریث‎ 
अशियतुल लमआत शेख मुहक्क्रिक़ में है, 
اہ فاق ساد‎ क्ती क्क اتکی ان‎ 
ظابر احاديث ذرأن ست‎ 
उसी में है, 
اعتقاد جابليت أن بود که بیمار ۵ که در پهلو 2 بیمارے‎ 
نشيند یا بمراه و۵ بخورد سرایت کنل بیماری او بوك‎ 
گفته اند که بز عم اطبا اس سرایت در بغت مرض است‎ 
40 
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جلام و جرب و جدری و حصبه و بخر و رمد و امراض وبائیه 
يس شا رع‌آن را نی کرد و بطال نمود یعلی سرایت نی باشل 
بلكه قادر مطلق بمجنا كه اورا بیمار کرد SS OR‏ کرد 
बिलजुमला इन पांचों अक्रवाल पर अदवा बातिल महज़ है,‏ 
यही मज़हब है हज़रत अफ़ज़लुल औलिया इल अव्वलीन वल‏ 
आख़िरीन सय्यिदुना सिद्दीक़ ए अकबर व हज़रत AGT ۳۲‏ 
आज़म व हज़रत सलमान फ़ारसी व हज़रत उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा‏ 
ए उमर रदि अल्लाहु तआला अन्हुम अजिल्ला‏ جج व हज़रत अब्दुल्लाह‏ 
ए सहाबा ए किराम का और इसी को इख्तियार फ़रमाया इमाम‏ 
अजल्ल तहावी सब्यिदुल TPT व इमाम याहया FF ए याहया‏ 
मालिकी व इमाम ईसा 58 ए दीनार मालिकी व इमाम 38 ए बताल‏ 
अबुल हसन अली इब्न ए ख़ल्फ़ मरारिबी मालिकी व इमाम इब्न ए हजर‏ 
असक्रलानी शाफ़ई व अल्लामा ताहिर हनफ़ी व शेख ए मुहक्क्रिक़्‏ 
वगीरहुम जमहूर उलमा ए किराम‏ مج अब्दुल हक़ मुहद्विस‏ 
रहिमहुमुल्लाहि तआला ने। उमदतुल क़ारी में तिबरी से है,‏ 
کان ابن عبر و يليان رضی اللہ تعالى عنهم بصنا 5 الطعام 
للیجل و مین و १६२‏ ن معهم و عن عائشة رضی اللہ تعالى عنها 
قالت کان مولى لنا اصحابه ذلك الداء فكان ०४५‏ فى صحاف و 


یشرب ف اقدای و ينام على فراشی۔ 
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यानी अब्दुल्लाह جع‎ ए उमर व सलमान रदि अल्लाहु तआला 
अन्हुम मजजूमीन के लिए खाना तैयार फ़रमाते और उनके साथ खाते 
और उम्मुल मोमिनीन रदि अल्लाहु तआला अन्हा से मरवी हुआ कि 
हमारे एक गुलाम आज़ाद शुदा को यह मर्ज हो गया था, वह मेरे बर्तनों 
में खाता, मेरे प्यालों में पीता, मेरे बिछीने पर सोता। ज़रक्रानी अलल 
मोअत्ता में ज़ेर ए हदीस 
انهاذى‎ 
फ़रमाया, 
قال یخبی بن يخيى سمعت ان تفسیرہ فى رجل یکون به‎ 
الجزام فلا ينبغ له ان ينزل على الصحيح يؤذيه لانه وان‎ 
کان لا یعری فالانفس تكرهه و قل قال صل اللہ تعالى عليه‎ 
وسلم انه اذى يعنى لا للعد‌وی۔‎ 
ग़रज़ मज़हब यह है और वह जो तावील में असह व अजमा 
वजह ए पंजुम 
خر لحن العلناء کالما أن الا‎ का 
الله تعالى عليه وسلم لا عدوی ان لا‎ he مستثنى من قوله‎ 
یعری شيئ شيعا الا هنا وعزاه فى اشعة اللبعات الى الکرمانی‎ 
الشافی صاحب الكوكب الدرارى فى شرح صحيح البخاری‎ 
رضيه بل مرضه فانماً حکاه بقيل‎ ८० اقول لم يقله بل نقله و‎ 
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كبا نقل 4०‏ فى محمع البحار بل و الشيخ نفسه فى ما ثبت 
بالسنة فيا ههنا سبق قلم ثم هذا القيل لم يعرف له قآثل و 
لم يمل اليه مائل و لایویده شيئ من الرلائل.و السابع قال 
البغوى قيل ان الجزام ذو رائحة تسقم من اطال صحبته و 
مؤاكلته او مضاجحته و ليس من العں‌وی بل من باب الطب كمأ 
يتضرر باکل ما یعاف و شم مایکره و المقام فى مقام لايوافق 
هواد و كله باذن الله و ما هم بضارين به من احں الا GSC‏ اللہ 
نقله فى المجمع و عزاه فى الاشعة للامام النووى اقول لعل هنا 
ايضا ०७०५०‏ الذی رأيت فى منهاجه تصويب الوجه الثامن 
الأ و لم يعر ج على ذكر هذا فاه تعالى اعلم و ظنى ان الذى 
3 نسخق الاشعة تصحيف من البغوى فان الزى نقله تر جمةڈ 
كلام البغوى سواء بسواء غيران البغوى ايضا لم يقل به و 
انبا نقله بقيل ممرضا۔ثم اقول لا ادرى ما التناق بين بای 
(४५०००)‏ و الطب فالطب قائل فى هذا المرض بالعدو ى كما نقل 
التورپشق و الطيى و القاری و الزرقافى و الشيخ البحقق 
وغيرهم ان العد‌وی بزعم الطب ७‏ سبح کہا تقدم عن 
الشيخ و يستوى 3 ذلك كونها الكيفية فيه او الخاصية فان كا 
اتل من ينا تللظ لكش إن العو انبا تكون ذا 
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كانت لا بسبب يعقل و القائلون بها انبا یعتقدون الاعداء و 
لا نظر لهم الى انه بالكيفية او بالخاصية فمن قال بالاعداء و 
لو لرائحة فقل قال بالعدوى و الثامن ان النفی اعراء المرض 
من دون اذن اللہ تعالى كبا زعمه اهل الجاهلية اما الاعداء 
عادة باذن الله تعالى فثابت ولذا امر بالفرار و نهی عن ايراد 
الببرض ولا اعلمه اعنى | ثبات العدوی العادية ثابتا عن 
الصحابة رضى اللہ تعالى عنهم الا ما يفير کلام الامام 
الطحاوى رحمه اللہ JOS‏ فیہا تقںم من انکار ای هريرة رضى 
اللہ تعالى عنه حریث لا عروی و اقامته على رواية لا يوردن ان 
ذلك کان ظنه التضاد بینهما اقول ليس لمثلى الكلام مع مغل 
الامام رحمه الله لکن الزى يعرفه قاصر مغثلى ان انكار الرواية 
لا ینحصر فى ظن التضاد بل نسی عنه سبعه من رسو ل اللہ صلی 
اللہ تعالى عليه وسلم فما وسعه الا انکارہ حق لو فرض مودى 
الحدريثين واحدا من كل جهة و انبا الالفاظ غير الالفاظ و نسى 
سباع احدرهما و قيل له رويت هذا الحدیث هكذا لم يسعه الا 
الاباء نعم هو مزهب الامام المطلبى محمد بن ادريس 
الشافی رضى اللہ JES‏ عنه قال المناوى فى فيض القدیر 
(اتقوا المجزوی ای اجتنبوا مخالطته فانه يعرى المعاشر 
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کہا جزم به الشافی فى موضع و حکاه عن الاطباء و الیجر بیں 
ف اخر و نقله غيره من افاضل الاطباءاھ۔اقول و طريقته رضى 
الله تعالى عنه فى امثال المقام معروفة من الاعتہاد على 
التجارب حق قال بالقيافة و جعلھا حجة فى الاحكام الشرعية 
و حكاياته رضى اللہ تعالى عنه فيها مشهورة فى مقاصد 
السخاوى وغيرها ماثورة و تبعه عليه احل شيغ مزهبه 
الامام ابو زكريا النووى و من قبله الامام ابو عبرو بن 
الصلاح و من GUS ७.००‏ و الطيبى وکنا ابن الاثير 3( 
ذكر القاری وکنا السخاوی على شبهته فى عبارة الموجودة فى 
نسخق المقاصد و وافقهم من علباثنا التورپشق و القاری 
كما وافقنا من اثمتھم العسقلان و اضطرب ظاهرا كلام 
المناوى فقال تحت حدیث ا تقوا الیجل وم ما قال قال ولا 
يناقضه خبر SY Gove)‏ نش لاعتقاد الجاهلية نسبة الفعل 
لغیر اللہ تعالى الخو قال تحت حدیث كلم المجزوم لغلا 
يعرض لك alle‏ فتظن انه اعراك مع ان ذلك لا یکون الا 
بتقدیر ७७०4७)‏ و هنا خطاب لمن ضعف يقينه و وقف نظرہ 
عنں الاسباب اه ففى هنا نوع ميل الى ما عليه الجمهور و ,2( 
نحوه لعلامة الزرقانی فى شرح البؤطا فى موضع واحں فقال 
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تحت قوله صل ०७५७००‏ عليه وسلم لا يحل البمرض على 
المصح فر بماً يصاب بزلك فیقول لو انی ما احللته لم يصبه و 
الواقع انه لو لم يحله لاصابه لان اللہ تعالى قر ره فنهی عنه 
لهنه العلة الق لا يؤمن غالبا من وقوعها 3 طبع الانسان و هو 
قوله صل اللہ تعالى عليه وسلم فر من المجزوم فرارك من 
الاسں وان كنا نعتتقد وان الجزام لا یعدی لكنا نج ق 
انفسنانفرة و کراهية لبخالطته اه فهنا صریح فى ७७,‏ 
الجمهور ثم قال اما النهى عن ايراد الممرض فى باب اجتناب 
الاسباب التق خلقها الله و جعلها اسبابا للهلاك او الاذیو 
ینامام او البلاء ذا فلن :ف निक‏ 
حدیث مرسل عند الى داؤد انه صلی الله YES‏ عليه وسلم مر 
بحائط مائل فقال اخاف موت الفوات اهففيه ميل ما الى 
YO‏ بل 6ن جزما به لو لا قوله او الاذى ثم عاد فقال 
تحت قوله صل الله GES‏ عليه وسلم انه اذى ای یتاذی به لا 
انه یعںی ثم نقل عن یخی بن يخيى ماقرمناهوقر اذناک 
ان المائلين الى هذا القول 6 لتور يشت و الطیی و القارى قل 
اعترفوا جميعا کنص الشيخ المحقق و الزرقانی ان ابطال 
४५०००!‏ راساهو الزى عليه الاكثرون اقول وارجوان لا ینکر 
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عليه بما قال الامام النووى فى شرح مسلم قال جبھور العلماء 
يجب الجمع بين هزین الحدیثین و همأ صحيحان قالوا و 
طريق الجبع ان حریث ४५००७‏ المراد به ذف ما كانت عليه 
الجاهلية تزعبه و تعتقده ان المرض و العاهة ४०००‏ بطبعها 
لا یفعل اللہ تعالى و اما حدیث لا يورد ممرض على مصح فا رشد 
فيه الى مجانبة ما يحصل الضرر عنںہ ف العادة بفعل اللہ 
تعالى و قدره قال فھنا الزی ذكر ناه من تصحيح | لحریشین و 
الجبع بينهما هو الصواب الزى عليه جمهور العلماء و یتعین 
البصیر اليه )2020332 المعزو الى جمهور العلماء وجوب 
الجمع و تصحيح الحدیثین لا خصو ص هذا الجمع و ربما يشير 
اليه انه بعل ذكر هذا الجمع لم يقل ان هذا الزى ذكر ناه هو 
الصواب الى عليه الجمهور بل فسر الم لکور بقوله من 
تصحيح الحريثين و الجمع بینهما و لو اراد خصوص الجيع لم 
تكن حاجة الى التفسیر اصلا لكون الاشارة متصلة بذلك 
الجيع من دون فصل فضلا عن یفسرہ بالاعم و حینئل يكون 
قوله هنا احترازا عن الوجهين الاو لین الزین قرمنا هما ان 
احں الحديثين غير ثابت لو منسو خ فيكون مثل ما نقل هو 
فيبا بعل عن الامام القاضى عياض انه قال و قل ذهب عمر 
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वा,‏ السلف ال الاکل معه و راوا ان 
الامر باجتنابه منسو خ و الصحیح الزی قأله الا کثرون و 
یتعین البصیر اليه انه لا نسخ بل يجب الجمع بين 
الحریئین و حمل الامر باجتنابه و الفرار منه على 
الاستحباب و الاحتياط لا للو جوب و اما الاكل معه ففعله 
لبیان الجواز اهو اذن یکون قوله قالوا و طريق الجمع الخ على 
ماهو المتعارف بین العلماء مس نقل اقوال جمع بلفظة قالوا 
الا ان مرجعه جبهور العلماء كيلا يخالف نقل الا کثریس عن 
الا کثرین منهم التورپشتی و القاری انفسهما و اللہ تعال 
اعلم ثم من الحجة لنا علیهم اولا lb‏ لاحاديث المتوا ترة 
کہا اعترفوا بهو لا معدل عن ظاهرا لا برليل و این الرلیل و 
کان ما قفتا عن اكمار onl‏ ی ان ان ذلك سی اسان 
الهلاك العادية لم یفعله النبی صل الله تعالى عليه وسلم ولا 
الخلفاء الراشدون و لا امر بالاكل معهم تواضعا و ایمانافان 
مجانبته حینئل مأمور به شرع لقوله تعال و لا تُلْقَوًا 
cil‏ و قوله تعال ولا oN 6) ४5,४0४‏ 
کالجدار OSU‏ و السفينة المكسورة و قل اعترف به هو لاء 
المثبتون للعد‌وی کماستقف۔قول و لیس من التوكل 
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المعارضة مخ الاسباب و الهجوم على ماجرت العادة بافضائه 
الى التباب و لا يحل لاحن ان یلق نفسه من فوق جبل توكلا 
على ربه عزوجل وايقانا بانه لا يضرةان لم يشاء و قل حک 
ان الشيطان سال ذلك سيرنا عيسى كلبة اللہ على نبینا 
الكريم و عليه الصلوةو التسليم فقال لا اختبر ری و نصوا 
a‏ ركوب البحر عند هیجانه و به ظهر الجواب عن حمل 
مثبق الحعدوى حريث كل ثقة باللہ و امثاله على التوكل و 
متتاركة الاسباب و قل ذكر من فعل الصدیق الاكبر و الفاروق 
الاعظم و مبالغتتهيا 3 ذلك مايرشلك انه نص ف رد ما ذهبوا 
اليه و لنزكر ههنا کلام العلامة على القارى عليه رحمة البارى 
SG‏ جمع ما اق به البغبتون و زاد و ن ذکر فى خلاله ما فتح اللہ 
تعالى علينا من وجوه اختتلاله قال رحمه اللہ UES‏ قل (ع) 
اختلف العلباء فى التاویل فمنهم من يقول المراد منه نی 
ذلك وا بطاله على ما ०‏ عليه ظاهر الحریث و هم الا کشرون 
و منهم من يرى انه لم یرد ابطألها فقد قال صلل اللہ تعالى 
عليه وسلم فر من الیجل وم فرارك من الاسد اقول ارادة 
الابطال هو الظاهر کہا اقر به و ما ذكر لا يصلح صارفا له لہا 
علبت من وجوه التاويل قال و قال صل اللہ تعالى عليه وسلم لا 
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يوردن ذوعاهة على مصح اقول هذا اضعف و | بعد بعد ماروينا 
عن المؤطا انه صلى اللہ تعالى عليه وسلم لما نش العروی و نهى 
عن ايراد الممرض قالوا و ما ذاك قال و انما اراد بن لك نق ما 
کان يعتقر: اصحاب الطبعية فانهم كانوا يرون العلل 
المعدية موثرة لا محالة فاعلبهم ان ليس الامر على ما 
یتوھمون بل هو معلق بالمشية ان شاء كان و ان لم يشاء لم 
يكن اقول کل شين كلك و جمیع الاسباب متساوية الاقدام 
ذلك ولم يات الشر عبنفی 


ع : هذا كله كلام التورپشتی سوی ما زاد من شرح المنحة ۱۳ 
منه. 

الاسباب بل ا ثبتها و ارشد ا ی نق تاثيرها و اعتقاد اصحاب 
الطبعية فى العین لیس بادون من اعتقادهم فى العروی ثم لم 

یات الشر ع بنفیها بل قال العین حق.قال و يشير الى هذا 
المعنی قوله صل اللہ تعالى عليه وسلم فمن اعرى الاول ای ان 

کنتم ترون ان السبب ف ذلك العروی لا غير فمن اعری 

الاول اقول اولا بون بين بين ان یعتقدوا العلل موثرة فى 

العد‌وی و ان یعتقدوا العدوى شی الموثرة وحرها و الثابت 
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عنهم ذلك لا هنا و قل وقع مثل هذا للمناوى فى التیسیر فقال 
هو من الاجوبة المسكتة اذلو جلبت الادواء بعضها بعضالزم 
فقں الرواء الاول لفقں الجالب اهو انت تعلم انه غير لازم 
اصلا مالم يقولوا بالسبب عند سلب الجلب و ليس هذا 
زعمهم ولا لازم زعمهم و الرجيح الفصيح فى تفسير الحریث 
ماقدمت واليه جنح الامام soll‏ ىكبا علمت ذكرة بلسان 
المتكلم الامام العينى فى شرح البخاری فقال ای من اجرب 
البعیر الاول يعنى ممن سرى اليه الجرب فان قلت من بعير 
اخریلزم التسلسل وان قلت بسبب اخر فعليك بيانه و ان 
قلت ان الذی فعله فى الاول هو الزی فعله GEG‏ ثبت 
ال و هو ان الزى فعل ف الجميع ذلك هو الله الخالق القادر 
على كل شيئ و هنا جواب من النبى صل اللہ تعالى عليه وسلم فى 
غاية البلاغة و الرشاقة اه اقول كل کلامه صل اللہ تعالى عليه 
وسل مركز لك كيف و قد اوق جوامع الكلم و لا حاجة فى تفسير 
ال ما ५‏ كرتم من الشق GES‏ فانه اذا اعترف انه ليس 
بالعروی بل بسبب اخر فقں | نقطع لثبوت ان للمرض سببأ 
اخر فليكن GEN‏ ایض بزلك السبب فلم تثبت العدوی 
لعرم الںلیل على الںعوی و اقول ثانيا على كل فای اشارة فى 
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من اعرى BOY‏ | ثبات العدوى عادة لا تاثیرا قال و ہیں 
بقوله فر من المجزوم و بقوله فر من المجزوم و بقوله لا 
يوردن ذوعاهة على مصح ان مدا ناۃ ذلك سبب العلة فليتقه 
اتقائه من الجدار البائل و السفينة المعيوبة اقول فاذن كان 
يجب التباعں عنه على الخواص و العوام و ينافيه ما ثبت من 
فعله صل اللہ GOS‏ عليه وسلم و فعل الخلفاء الراشدین و 
حدیث كل مع صاحب البلاء قال و قد رد الفرقة الا ولى على 
الثانية فى استرلالهم بالحديشين ان النهى فيهما انما جاء 
شفقا على مباشرة احد الامرين فتصيبه علة فى نفسه او عاهة 
ठे‏ - فیعتقں ان العد‌وی حق ادقلت و قل اختارہالعسقلال 
ف شرح النخبة و بسطنا الكلام ५००‏ ق شرح الشر ح و مجمله 
انهيرد عليه اجتنابه عليه الصلوة و السلام عن اليجزوم 
عند ارادة المبايعة اقول قل مر فيه من sr sl‏ یکنی و 
یشف و لایثبت معها اجتنابه صلى الله تعال وسلم عنه 
بالمعنی الزی رقم على انه صل اللہ تعالى عليه وسلم ربما كان 
یتنزل من مرتبته ليستن به قال مع ان منصب النبوة بعیں 
من ان يورد لحسم مادة ظن ४५०७०‏ کلاما يكون مادة لظنها 
ایض فان الامر بالتجنب اظهر فى فتح مادة ظن ان العروی لھا 
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تاثیر بالطبع اقول اولاقں قرمنا فى تقریر کلام النفاةالسراة 
ماي ر شرك الى الجواب الم تر ان النبى صل 00०4‏ عليه 
وسلم قل ذف العدوى جهارا و اعلن به مرارا و قطع عرقه 
بقوله فمن اعرى الاول و قوله فمن اجرب الاول و قوله ذلكم 
القدرو قد بلغه تبليغا واضحا معروفا عند الكل حق توا تر 
عنه صل 30००४)‏ عليه وسلم و شاع و ذاع وملا الاسباع و 
البقاع فای مشار لهذا الظن بعد كل هذا الشدد الشن بيدانه 
اذ قد ازیدت هذ الوسوسة من قلوب المؤمنين بقيت خشية 
انهم لانتفاء هذا التوهم يخالطون المبتلين ولا یتحأمونهم 
وفيهم ضعفاء اليقين بل هم الا کثرون و الشیطان يجرى 
من الانسان مجرى الدم و کن امر الله قدرا مقدورا فآن 
اصاب احدا شيئ یلق العرو فى قلبه ان هذا للعد‌وی فيفر هذا 
بدينه اشں مما ०६‏ يفر لو لم يعلم ان النبى صلی اللہ تعالی 
عليه وسلم قل BUS‏ فحملته رحبته صل الله JOS‏ عليه وسلم 
من روّف بالمومنين رحيم ان نهاهم عن المخالطة اذ برونها 
ان حرث شیی و العياذ باه تعالى لا یحدث فساد اعتقاد و اذا 
کان الامر ق هزا الباب کہا وصفنا لك فهل كان لسن هذا الباب 
طريق غير هذا الطريق الانيق الزى سلكه الحكيم الرحيم 
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صلی الله GOS‏ عليه وسلم و اذا كان الامر بالتجنب عن دکم 
شفقا على ابدا نهم فيا لكم لا تجيزونه شفقا على ايبانهم 
عليك بالانصاف. ثانياًيا سبخن اللہ من اين جاء ظن التاثیر 
بالطبع اليس ५७‏ نهى الشارع عن اقتحام اسباب الهلاك و 
اسر ع صل اللہ تعالى عليه وسلم حين مر بهدف مائل فهل فيه 
فتح باب ظن انها تؤثر بنا تها قال و على كل تقرير فلا دلالة 
gst seo soa de Yel‏ اع اقول اولا ان لم 
يرل نف الجنس و النكرة ال اخلة فى خير النفی على عموم 
النفى فيا ذا یرل بل لا دلالة على تخصیص النفی بکونها 
بالطبع و اله تعال اعلم و ثأنیا لم یظهر ی معنى قوله على كل 
تقدیر فان على تقرير تعمیم النف الرلالة عليه فى غاية 
الظهور Og‏ قال قال الشيخ التورپشتی و اری القول الان 
اولی التاویلین لما فيه من التوفیق بین الاحادیث الواردة فیه 
اقول اولا التوفيق حاصل على القول الاول ایضا کما بینا و 
لعله لھنا Ove‏ الطیی عن هذا التعلیل الى قوله اری القول 
الثانی اولى لمافيه من التوفیق بين الاحادیث و الاصول الطبية 
الق ورد الشر ع باعتبارها على وجه لايناقض اصول التوحیل 
اه اقول لا حاجة بنا الى تطبیق الشر ع باصول الطب الفلسی 
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بل نؤمن بالشر عو نجرى نصوصه على ظواهرها فان وافقها 
الطب وغیرہ ف اك و الارمینا البخالف بالجدار ४४‏ ماکان و 
الحم لله رب الغلبين و اقول ثانيا بل التوفیق على القول 
الاول اظھر و ازهر فان منصب النبوة اجل من ان يبأ لغ ق نی 
امر حق هند الببالغة ولا یرش الى | ثباته الابامر محتبل 
غير بين و ثألثا بل حق التوفيق منحصر فيبا اختاره الجبهور 
لانه ليس فيه صرف شيئ من الاحاديث عن الظاهر و ارتكاب 
تخصيص من دون ملجيئ ظاهر قال ثم لان القول الاول 
یغضی الى تعطيل الاصول الطبية ولم يرد الشرع بتعطیلها 
بل ورد باثباتها والعبرة بها على الوجه الزی ذکرناه اقول لا 
نسلم ان الشرع سلم الطب بتفاصيلها و الافاضل الثلثة 
التورپشق و الطیبی و القاری هم الناقلون كغيرهم ان الاطباء 
یعتقدون الاعراء فى الطاعون و الوباء فلو صدقهم الشرع فى 
ذلك لم يامر بالثبات و عرم الخرو ج من حيث وق لكونه اذ 
ذاك القاء بالايرى الى التهلكة و لم يجعل الفار منه کالفار من 
الزحف بل كن 6لفار من جدار يريد ان ينقض مع ان هذا 
الامر متواتر عنه صل اللہ تعالى عليه وسلم و قل وعل عليه 
الاجر العظيم فعلم ان مزعومهم هذا باطل عنں الشرع و 
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انبا تھی عن الں‌خول عليه كما امر بالفرار من المجذوم لانه 
عسی ان یں‌خل فيبتلى بالقدر فیقول اعدیت او یقول لو لا 
الرخول لما ابتلیت و مثل لو هزه تفتح عمل الشيطان و 
العياذ باه تعالى قال و يدل على صحه ما ذکرنا قوله صل اللہ 
ds‏ عليه وسلم قل با يعناك فا جع و قوله صلی اللہ تعالى عليه 
وسلم کل ثقة ५५४५‏ لا سبیل الى التوفيق بين هزین 
الحدیثین الا من هذا الوجه بين بالاول التوق من اسباب 
التلف و GET‏ التوکل على اللہ جل جلاله و لا اله غیرہ فى 
متاركة الاسباب و هو حأله )>( اه ای کلام التوريشتى قال 
القاری هو جمع حسن ق غاية التحقيق والنّه ول التوفیق 
اقول رحمك الله لقں حجرت واسعا فقد بان و ظهر جمع صاف 
شاف لمع و زهر و ००००७‏ و جوه تر جیحه و ما ذکر من الجمع 
ففيه مآ فيه كما اسلفنا فان التوق من اسباب التلف واجب على 
الناس جبیعا لا يستثنى من الخواص و ليس التوكل ترك 
الاسباب و لا مضادة الحکمة و لا الاجتراء عليها بل اخراج 
الاسباب عن القلب مخ تعاط النافع و تحاصى الضار و قصر 
النظر على المسبب جل و علا ७०५७‏ و توكل على اللہ ثم قال 
القاری تحت قوله صلی الله تعالى عليه وسلم و فر من المجزوم 
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و قد تقدم ان هذا رخصة للضعفاء و تركه جائز للاقوياء بناء 
على ان الجنام من الامراض البعدية الخ اقول ارى کلہات 
النافین و المثبتين جميعا مطبقة على ان الامر بالتوق لضعفاء 
اليقين و حریث کل ثقة باه و كل مع صاحب البلاء و امثالهيا 
للكاملين صرح به ایضاق المقاص الحسنة و التيسير 
وغيرهما و هذا ايضا من اول دليل على صحة قول النفاة فان 
الاسباب العادية يستوى فيها الاقوياء و الضعفاء فلا ०‏ > 
هنا على قول المثبتين اما على قول النفاة واضحانه لاعروی 
حقيقة و انما الخشية ان يتوهمها من ا بتلى بقدر و هذا لا 
یخشی منه على الزین ۱ منوا و على ربهم یتوکلون جعلنا اللہ 


۱ 
تعالى منهم بفضل رحبته بهم امین - 


बिलजुमला मज़हब ए मोतमद व सहीह व रजीह व नजीह यह 
हे कि जुज़ाम, खुजली, चेचक, ताऊन वगैरहा अस्लन कोई बीमारी 
एक की दूसरे को हरगिज़ हरगिज़ नहीं लगती, यह महज़ औहाम ए बे 
अस्ल हैं। कोई वहम पकाए जाए तो कभी अस्ल भी हो जाता है कि 
इरशाद हुआ है, 


اناعنں ظن عبرى ب۔ 
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वह इस दूसरे की बीमारी उसे न लगी बल्कि खुद उसकी बातिनी 
बीमारी कि वहम परवरदा थी सूरत पकड़ कर ज़ाहिर हो गई। ۲ 
क़दीर में है, 





بل الوهم وحره من | كبر اسباب الاصابة۔ 
इसलिए और नीज़ कराहत व अज़ीयत व ख़ुद बीनी व तहक़ीर‏ 
ए मजजूम से बचने के वास्ते और नीज़ इस दूर अंदेशी से कि मबादा‏ 
उसे कुछ पैदा हो और इब्लीस लईन वसवसा डाले कि देख बीमारी‏ 
उड़कर लग गई और अब मआज़ अल्लाह उस अम्र‏ 
GS‏ نسخق المرقاة و عليه فالضہیر لرسول اللہ صل اللہ 
تعالى عليه وسلم اماكلام التورپشتی فھکذا بعل قوله متاركة 
الاسباب يثبت بالاول التعرض للاسباب و هو سنة و بالثانی 
ترك الاسباب و هو حالة اه فالحالة بتاء التانيث لا بهاء 
الضبير ۱۲منه - 
की हक्क्कानीयत उसके खतरा में गुज़रेगी जिसे मुस्तफ़ा‏ 
सलल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बातिल फ़रमा चुके, यह उस मर्ज़‏ 
से भी बदतर मर्ज़ होगा, इन वुजूह से TE हकीम व रहीम ने HERT‏ 
यक़ीन लोगों को हुक्म ए इस्तिहबाबी दिया है कि उससे दूर रहें और‏ 
कामिल ईमान बंदागान ए ख़ुदा के लिए कुछ हर्ज नहीं कि वह इन सब‏ 
मफ़ासिद से पाक हैं। खूब समझ लिया जाए कि दूर होने का हुक्म इन‏ 
हिकमतों की वजह से है, न यह कि मआज़ अल्लाह बीमारी उड़कर‏ 
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लग जाएगी, उसे तो अल्लाह व रसूल रद फ़रमा चुके, जल्ला जलालुहु 
व सल्लल्लाहु तआला अलेहि वसल्लम। अक़ूल : फिर अज़ अन जा 
कि यह हुक्म इहतियाती इसतिहबाबी है वाजिब नहीं, 
- كبا قدمناعن النووى عن القاضى عن جبھور العلماء‎ 

हरगिज़ किसी वाजिब ए शरई का मुआरिज़ा न करेगा मसलन 
मआज़ अल्लाह जिसे यह आरिज़ा हो उसके औलाद व अक्रारिब व 
ज़ीजा सब इस इहतियात के बाइस उससे दूर भागें और उसे तन्हा और 
ज़ाया छोड़ दें यह हरगिज़ हलाल नहीं बल्कि ज़ीजा हरगिज़ उसे 
हमबिस्तरी से भी मना नहीं कर सकती लिहाज़ा हमारे शेखैन ए AYET 
इमाम ए आज़म व इमाम अबू युसुफ़ रदि अल्लाहु तआला अन्हुमा के 
नज़दीक जुज़ाम शीहर से औरत को दरख़्वास्त ए फ़सख का इख़्तियार 
नहीं। और ख़ुदा तर्स बंदे तो हर बेकस बे यार की इआनत अपने ज़िम्मा 
लाज़िम समझते हैं, हदीस में है रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला 
अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं, 


الله اللہ فی من لیس له الا اللہ - رواه ابن ४००‏ عن الى هريرة 
अल्लाह से डरो उसके बारे में जिसका कोई नहीं सिवा अल्लाह‏ 
के। ला जरम इमाम मुहक़्क़िक़ अलल इतलाक़ फ़तहुल क़दीर में‏ 
फ़रमाते हैं,‏ 
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(905०2 عليه وسلم فر من‎ dos اما الثانی رای قوله صلی انه‎ 
فظاهره غير مراد للاتفاق على اباحة القرب منه و يثاب‎ 
- بخرمته و تمريضه و على القيام بمصالحه‎ 
यानी उलमा का इत्तिफ्राक़ है कि मजजूम के पास उठना बैठना 
मुबाह है और उसकी ख़िदमत गुज़ारी व तीमारदारी मौजिब ए सवाब 
वल्लाहु तआला आलम। 


المجتلى فى حكم المبتل و الحبد ننه على ما انعم و علم و صلى 
اللہ تعالى على سيل نأو مولانا محمد و اله و صحبه وسلم - 
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हिंदी जुबान में हमारी दूसरी किताबें और रसाइल : 
TER तहरीर (अब तक ।3 हिस्सों में) 

अल्लाह त'आला को ऊपरवाला या अल्लाह मियाँ कहना कैसा? 
अज़ाने बिलाल और सूरज का निकलना 

इश्के मजाजी - मुंतखब मज़ामीन का मजमुआ 

गाना बजाना बंद करो, तुम मुसलमान हो! 

शबे मेराज गौसे पाक 

शबे मेराज नालैन अर्श पर 

हज़रते उवैस क़रनी का एक वाकिया 

डॉक्टर ताहिर और वक़ारे ٤5 

गैरे सहाबा में रदिअल्लाहु त'आला अन्हु का इस्तिमाल 
चंद वाकियाते कर्बला का तहकीकी जाइज़ा 

बिते हव्वा 

सेक्स नॉलेज 

हज़रते अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाकिये पर तहकीक़ 
औरत का जनाजा 

एक आशिक़ की कहानी अल्लामा 2۹ जीजी की जुबानी 
40 अहादीसे ۴ 

हेज़, निफ़ास और इस्तिहाजा का बयान बहारे शरीअत से 
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